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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था मी चितकबह मग संकलन केस में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

Separate compilation 
= = = = = - = - = - - = - =- = - =- = - -- -- - 
कार्यालय सहायक मायकर आयुक्त (निरीमण ) 

लिखित उद्देश्य से उक्त प्रतिरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
अर्जन रेंज 

नहीं किया गया है - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 136 1 का 43 ) को धारा 269 2ी ( 1) 

( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबत प्रायकर अधिनियम, 
के अधान सूचनाएं 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1986 

और या 
निर्देश सं . आई . ए . सा ./ एक्यू 6/ 37 / 3-- 86/ 1742:---- अतः मुझे, 

( ब ) ऐसो किसी आय या किसो धन या अन्य प्रस्तियों को , जिन्हें 
सी एस सी गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
इसमें इसके पश्चात, उक्त अधिनियम , कहा गया है ) को धारा 269- स्व 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या घन कर 
के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रारा प्रकट 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 रु . से अधिक 

नहीं किया गया था , किया जाना चाहिए था , छिपामे में 
है और जिसको संख्या है तथा जो प्लाट नं . 3, तीसरा खंड , 

सुविधा के लिए, 
737 वर्ग, फोट, कम्यूनिटी सेंटर , प्रीत बिहार, दिल्ली में स्थित है ( और 
इससे उपाधद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), के कार्यालय, सहायक 

प्रतः अब उक्त प्रधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं 
पायकर आयुक्त (निरोक्षण ) मन रेंज 6 नई दिल्ली में भारतीय 

उपप्त अधिनियम की धारा 289 - को उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) /1961 के अधीन 

लिखित व्यक्तियों, अर्थात: - - 
वारीख मार्च 1886 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
से कम दृष्यमाम प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे ये 

1. मैसर्स पंकम एंटरप्राइजिस , 
पित्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

ई - 301, ईस्ट माफ फैलाश , नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफस के पन्द्रह 
प्रतिसत से अधिक हैमीर मन्सरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरितो ( मन्त 

2 . श्री पंकज गुप्ता, मैरिज ट्रस्ट 
तिलों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 

13, कम्युनिटी सेंटर , नई दिल्ली । ( मम्सरिती ) 
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2 . Pantaj Gupta Marringo Trust , 

13, Community Contro , 
Now Frioods Colony Now Delhi. 

( Transfererec ) 
Objections, if any to the acqulaltion of the said property 
may be mado in writing to the undorsigtcd : 


को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए कार्यवाही 
सुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबन्ध में कोई भी भाषेप : 
( फ ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की भवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 विम की अधि जो प्राधि बाव में समाप्त होती हो , के 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन को तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी अन्य व्यक्ति 
मारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( a ) by any aforesald persons within a period of 45days 

from the date of publication of this notice in the 
official Gazette or a period of 30 days from the 
sorvice of notice on the respectivo persons which 
• over period expires later%B 


( b ) by any other person interested in the official gazet 


Explanation : -- The terms and oxpronsions used herein us are 

dofinod in Chapter XXA of the said Act, shall have 
tho samo moaning As given in that Chapter . 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर अधि 
निमम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- क में यथा- परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
737 वर्ग फीट , वीसरा बंड , प्रोपोज्ड बिलिंग, . 
साद नं . 3, कम्यूनिटी सेंटर 
प्रीत विहार, विल्लो । 


THE SCHEDULE 


" 737 sq . ft. aron on Wird Aoor in the proposed building 

at Plot No. 3 , Community Centre Proct Vihat , 
Dolbi." 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE 
· NOTICES UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961) 

New Delhi, the 24th December, 1986 
Rof . No . IAC / Acq. VI /37EE/ 3- 86- 1742. - Whereas I, S. C . 
Gupta , being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Income -tax Act.. 1961 ( 43 of 1961) herein 
after reforred to as the said Acts have reason to believe that 
the immovablo , property , having fair market value cxcoach 
10g Rs. 1 lakh and bearing Plot No . 3 , situated at 
Community Centre, Preet Vihar , Delhi ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) has 
been reed. in the office of the registering officer of I. T . Act , 
1961 IAC Range, New Delhi on March 1986 for an 
apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefore by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( 8 ) and transferce ( ) has not been truly stated in 
tho said Instrument of transfer with the object of : 


निस सं . माई ए . सी ./एक्यू6/ 3781/ 3/ 88/ 1736: - अतःमु बी 
एस . सी . मुप्ता मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
एसमें इसके पश्चात जत अधिनियम ) कहा गया है की धारा 2690 
के अधीन सबम अधिकारी को यह विवाम करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 1, 00, 000 रु . से अधिक 
है औरजिसको संख्या है तथा जीप्साट 03कम्यूनिटी सेंटर, प्रोत बिहार 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपायब मनुसूची में पूर्ण रूप से बक्षित 
है ), के कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) मन रेंज . . 
मार पिल्लो में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के प्रधोम तारोह 
मार्च 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम 
ज्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई हपौर मुझे ये विश्वास करले 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
पुण्यमान प्रतिफस से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत मधिक है 

और पन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बोच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है: - - 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय को माबत मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के मघोन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
पीर/ या 


(a ) facilitating the concealment of any income or any 

monoya or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of this Act , or the Wealth -tax Act , 
1952 ( 27 of 1957) 


( ब ) ऐसो किसो पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ वारा 

प्रकट महीं किया गया पा , किया जाना चाहिए था , छिपने 
__ _ में सुविधा के लिए , 


(b ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the gald Act in 
rospect of any income arising from the transfer . 
and or 


Now, therefore, in pursuance of Section 269-CI hereby 
initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the usuc of tbfs notice under sub -action ( 1 ) of 
section 269 - D of the said Act to the following person 
umly: --- 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण में , 
भक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिधित व्यक्तियों प्रपत्:ि- - 


1. मैत्री पंकज एंटरप्राइजिस 

1 - 301, ईस्ट माफ कलाम , मई दिल्ली 


1 . Mis . Pankai Enterprises 

E - 301, East of Kailash , Now Delhi. 


( Transferor ) 


[ भाग 


भारत बारामा : भतापाल 


Objections , if any to the acqu1amon of the said property 
may be made in writing to tho understand 


(a ) by any aforesaid persons within period of 45 days 

from the date of publications of this notice in the 
official Gazette for a period of 30 days from the 
service of notice on the respoctiva persons which . 

over period oxpires later ; 
(b ) by any other person interested to the official 

gazette. 


2. मिस पूनम गुप्ता 1- 301, ईस्ट माक लाश , मई पिस्यो । । 

( अन्तरिती ) 
को यह मूचना जारी करके पूर्वोका सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाही 
शुरू करना है । उक्त सम्पत्ति के प्रम के संबन्ध में कोई भी पालेप ; 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 विम 

की अवधि या तसंबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीस से 
30 दिन की अवधि जो अवधि बाप में समाप्त होती हो , के 

भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासम की सारीख से 45 बिम 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपत किसी अन्य व्यक्ति 

बारा , प्रमोहम्नाक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण.-. - ममें प्रयुक्त सम्दों भौर पदों का , जो मायकर मधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 - 2 में यषा-सरिभाषित 
है , यहो भर्प होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Explanation: - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the sold Act, shell 
have the same meaning as glven in that Chapter 


THE SCHEDULE 
" 470 gg . ft. arca on 1st floor in the proposed building 

at Plot No . 3 . Community Contre, Preet Vihar , 
Delhi ". 


अनुसूची 


बस 470 वर्ग फीट 1 , प्रथम बर, 1 प्रोपोजर बिल्डिंग . 
प्लाट नं . 3, कम्युनिटी सेंटर, 
प्रत बिहार , दिल्ली । 


निज सं . माई . ए . सी ./एल्यू ./ 8/ 3T11/ 3-88/1747 :- - अतः मुसे , 
मा एस . सी . गुप्ता मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (बिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 2894 
प्रयोग सक्षम अधिकारी को यह विपास करने का कारण है कि स्वापर 
सम्पत्ति, जिसका उचित मापार मेल्य 1, 00,000/- . से शिकारजिसकी 
संभा--- - तथा जो साट मै . 3, प्रीत विहार, दिल्ली में wिat 
( मौर इससे उपाय अमुची में पूर्ण रूप से पर्णित है ), २ कायालय 
सहायक मायकर प्रामुमत (निरीक्षण ) अर्जम रण 84 दिल्ली में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1961 के अधीन तारोकमाई 1886 
को पूर्वागत सम्मति के कथित बाजार भल्य से कम से कम समय 
प्रf लिए आन्तरित की गई है और मन में विश्वास करने का कारण 
है बातमीपत सम्पत्ति का उचित बाबार मुल्य, उसके पवमान प्रतिमा 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पमह प्रतिमत से अधिक है और भावरक 
( मारकों ) भार अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बोष ऐसे प्रतारण के लिए 
तय पाया गपा प्रतिफल, निम्नलिक्षित गग्य से उगत मन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है । 


Rof. No. IACIAcq. VI( 37EE- 3- 86 -1736.. - Worean ! 
S . C . Gupta , being the Compotent Authority under 
section 269- B of tho Locotno- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), 
fharcipafter referred to as tho wid Act) have rood to 
believe that the immovable . Property , having a fair merket 
value exceeding Re . 1 lakh and bearing Plot No . 3 . 
situated at Community Centro , Proot Vihar Delhi and 
more fully described in the Schedule annexed bereto ) 
has boon regd . In the office of the topistering officer of I. T . 
Act, 1961 IAC Range , New Delhi on March 1986 tor 
An apparent consideration which is logs than tho fatr market 
value of the aforesaid property and I have reupon to believe 
that the fair perket valuo of the property a aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration therefore by more than f 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s) and transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncy, or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of this Act, or the Wealth - tax Act, 
1952 (27 of 1957) ; 


( क ) अन्तरण से हुई किसो आय को पाबत प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के मामोन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करणे या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मोरया 


( ब ) ऐसा किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) या बन कर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था ,/किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए , 


(b ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer , 
and /or 


मतः मम उक्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269-4 को उप-धारा ( 1 ) अघम निम्नलिषित 
म्यक्तियों, प्रति : 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C , I hereby 
initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269 - D of the said Act to the following persons 
nouncly : -- 


1 . Ms. Pankaj Enterprises 

E - 301, East of Kailash , 
New Delhi. 

( Transferee ) 
2 . Mim Poonam Gupta : 301, East of Kallash 
New Delhi. 

( Transferarce ) 


1. मैसर्स का एंटरप्राइजिस 

8- 301, ईस्ट प्रॉप, कैलाश , नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 
2. श्री पंकज गुप्ता, 1- 301 ईस्ट माफ केलास, नई दिल्ली 

( मन्तरिती ) 
को मह खूबमा जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के प्रम के लिए कार्यवाही 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART III. Suc . 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Objections , I Any to tbo acqulition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


समा समाति के सम्बपोमोबाप . 
( क ) सदूपमा रापत में प्रशाम को तारो 45 दिन की 

दिवा तत्सम्बन्बी पत्तियों पर सपना को तामील . 
30 किम कीमत पाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 

प्वपितों में कितो म्पति बारा ; 
( D ) इस सूचना के राषण में प्रकाशन को सारीख से 45 दिम 

मोतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितकर किसी मम्म माक्ति 
बारा, मोहस्तातरी के पास सिचित में किए जा सकेंगे । 


( a ) by any aforemid periom within A period of 45 days 

from the date of publication of this notice in the 
Oficial Gazette or 4 porlod of 30 days from the 
service of notice on the respective person , which 
Oror period cupires later . 


(b ) by any other person interested 

Gazette . 


in 


the 


Official 


सटीकारल : - - समें प्रयुक्त सम्मों और पो का , जो पापकर अधिनियम 

1861 ( 1861 का 43) के सम्मान 2017 में बा 
परिमारित है, यही बर्ष होगा , जो पस मध्याय में विया 


Expłacation : The terms and exprchion , used horela a are 

defined in Chapter XXA of tho sold Act, shall 
have the same meaning us given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


. "63वीत , . 

लिसिस, पाट में . 3, 
श्रीत विहार,मिली । 


" 3734 . ft. on 3rd toor in the roponed 

A Plot No . 3 . Preot Vihar, Delhi," 


buildier 


बार 


या है ) 


kat. बाई . ए . सी ./ ए ./ 0/5711/ 3- 80/ 1741 - - ताले, 
मा एस . सी . गुप्ता मायकर अधिनियम, 1081 19818143SIRA 
इनमें इसके पश्चात् उक्त पपिनियन कहा गया है )ोबारा १00 
प्राचीन समन मषिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि सायद 
सम्पत्ति , घिसका उचित वाचार मूल्य 1, 00, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या साट में . ३, है तथा यो प्रीत विहार, नई दिल्ली 
में स्थित है ( मार इसते उपावर मनुसूची में पूर्व से पणित है ), 
के कार्यालय , सहायकर मायकर भायुक्त (निरोमन ) मर्जन रेज 8 मई 
दिल्ली में भारतीय रषिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1961 के ममीन तारीब 
मार्च 1986 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम 
पुरवमान प्रतिफस के लिए अन्तरित की गई है और मुझे में विश्वास करने 
का काम है कि यबापूर्वोक्त सम्पत्ति का , उरित-बाजार मूल्य , उसके 
पुण्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिगत अधिक है 
पौर प्रन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( मसरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


Ret. No. IAC / Ace I / 37BE/ B - 8611747 - Whereas 
S. C. Gupta , being the Competent Authority, under acc 
tion 2698 of the Income -tex Act . 1961 (43 of 1961) .. 
Charinafter referred to 84 the mid Act) have ropaon to 
believe that the maovublo property , having a fair market 
value excooding Rs. 1 lakh and bearing Plot No. 3, 
Bitonsed at Prcot . Vihar . Delhi ( end more fully described 
ha tho Schedulo Annoxed hereto ) has born topd . in 
the office of the registering olicer of I. T : Act, 1961 
IAC Range, New Delhi VI on March 1986 , for an appa 
rent consideration which is less than the fair market 
Vahe of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid ex 
coods tho apparent consideration therofor by moro than fiftoon 
per cent of such apparcnt consideration and that the consi 
deration for such trangfor an agreed to between the transferor 
( s) and transferce (s ) has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of 
(a ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyo or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income - tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of this Act , or the Wealth-tax Act, 

1952 ( 27 of 1957) 
(b ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer, 

and / or 
Now , therfcore, in pursuance of Section 269 - C , I hereby 
Initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act to the following persong 
namely : 
1. Ms. Pankaj Enterprises 

E -301, East of Kallash , 
New Delhi . 


( क ) मन्तरण से हुई किसी पाय को बाबत मायकर अधिनियम , 

1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसा धन या अन्य प्रास्तियों को , जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) मा घन कर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ द्वारा प्रकट 
महीं किया गया था , किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए, 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनुसरण में , मैं उक्त 
मधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों, अर्थात् : 


1. मैसर्स पकण एंटरप्राइसिस 
. 1- 301, ईस्ट प्रॉफ कैसास, नई दिल्ली । 


Transferors 


2 . Sh . Pankaj Gupta , E - 301, East of Kallash , 
New Delhi. 

( Transtoreo ) 


Best of Kalloor 


२. मिस पूमम गुप्ता मरिष देस्ट, 

सी - 422, निर्माप विहार, दिल्ली । 


( मन्तरिती) 


--- बण्ड 1 ] 


भारत का राजपव : प्रसाधारण 


(a ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor assets wbich bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of this Act, or the Wealth - tax Act, 
1952 ( 27 of 1957 ) 


- 


( b ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the transfer, 
andlor 


- LAR 


यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए कार्यवाही 
। करता है । उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तामोल से 30 
दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारोख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितषस किसी अन्य व्यक्ति 

बारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त पाग्दों पौर पदों का , जो पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के प्रध्याय 20- 2 में यथा 
परिमापित है, यहो भर्य होगा, जो उस घश्याय में किया 
गया है । 

मनुसूची 
" 702 वर्ग फीट क्षेत्र, प्रथम खंड, प्रोपोज विल्लिंग 
प्लाट न० 3, प्रीत विहार, कम्युनीटी सेंटर, 

नई दिल्ली । 
तारीख : 24- 12 -86 
मोहर : 

ए . सो . गुप्ता, सक्षम अधिकारी 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the said Act to the following persons 
namely -- 


____ Ref . No. IACIAcg . R . VI| 37EE| 3 -86/ 1748 . - - Whereas J, 
S . C . Gupta , being the Competent Authority under 
Bection 209B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
hereinafter referred to as the said Act) have reason to 
believe that the immovablo , property , having a fair market 
value exceeding Rs. 1 lakh and bearing Plot No . 3. 
Preet Vihar , Community Centre, Delhi, situated at Delhi 
( and more fully described in the Schedule anncxcd hcreto ) 
has been regd . in the office of the registering oflicer of I. T . 
Act. 1961 IAC Range , New Delhi on March 1986, for 
an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid ex 
cecds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the congi 
deration for such transfer as agreed to between the transferor 
(& ) and transforce (s ) has not been truly stated in the said 
instrumont of transfor with the object of 


M ] s. Pankaj Enterprises 
E - 301, East of Kailash 
New Delhi. 

( Transferor ) 
Miss Poonam Gupta, Marriage Trust , C - 422, Nir 
man Vihar , Delhi. 

( Transferorec ) 
Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any aforesaid persong within a period of 45 days 

from the date of publications of this noticc in tho 
Official Gazette or a poriod of 30 days from tho 
service of notice on the respective persons which 

ever period expires later, 
( b ) by any other person interested in the official 

gazette . 
Explanation : — The terms and expressions used herein as ara 

defined in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that Chapter. 

THE SCHEDULE 
" 702 sq. ft . area on 1st floor in the proposed building 

at Plot No. 3, Preet Vibar , Community Centre , 

Delhi ". 
Dated 24th Dec. 1986 . 


S. C . GUPTA, Competent Authority 
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